मनदूरों का अपना कौई देश नहीं हाता । 


फ रादाबाद मजदर समाचार 


दुनियां फो बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा । 


मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है । 





नई सोरोज नम्बर 44 





झलानी टल्स 


सेफ'ड प्ञान्ट के मजदूर दस 
जतवरी को हक्के-वक्फे रह गये। 
कई मजदूरों की दिवस्वर 9] की 
तनखा में से आउ-आठ सौ, नौ-नौ 
सौ रूपये मनेजमेंट ने काट लिये थे । 
ब्रेतन में यह कटौती पे-स्लिप में भी 
दर्ज थी । 

गेडोर उफ भलानी टूल्स को 
मंनेजमेंट और वहाँ के बिचौलिये 
फरीदाबाद में कुख्यात हैं। 982 
83 में काफी पापड़ बेलने के बाद 
भी छंटनी नहीं कर पाये पर 984 
में डेड हजार मजदूरों को नौकरी 
से निकालने के लिये गडोर मंतेजमेंट 
को बिचौंलियों के ऊर्यि मार-मार 
कर मजदूरों से जबरन इस्तीएे 
लिखवाने पड़े थे। छंटनी के बाद 
वहाँ बचे ढाई हजार मजदूरों में 
जब-तव कुछ हलचल होती रही है 
पर आमतौर पर मजदूर सहमे-से, 
डरे से रहते रहे हैं । 
सकन्‍ड प्लान्ट के डेढ़ सौ-क 
थें की तनखा में कदौतियाँ 
की गई थी। बात फंलने पर डर की 
जगह मजदूरों का गुस्सा भड़क उठा । 
मजदूरों के सामुहिक गुस्से को देख 
कर मंनेजमेंट व बिचौतियों में खूसर- 
पुसर हुई और वेतन से काटे गये 
पैसे मजदूरों को दे दिये गये । 


मर रद 
ब्। द 


मामला शान्त सा हो गया पर 
मजदूरों की चिन्ता बढ गई। कुछ 
मजदूरों ने बिचौलियों से तनखा में 
८मथ्ौती का कारण जानना चाहा तो 
उन धम्क्ियाँ दे कर चूप करने की 
कोशिश की गई । लेकिस इस मामले 
में मजदूर चप नहीं हुये । 
आपस में सलाह-मशबिरा करके 
मजदूरों ने लिखित में मंनेजमंट से 
तरखा में कटोती का वर्ण पूछने 
। तथ क्रिया । मंतेजमेंट ने मजदूरों 
क पत्न लेने से इसकार कर दिया। 
मंनेजमेंट के किसी पत्र को जब कोई 
मजदूर लेने से इनकार कार देता है 
तो इसे स्थाई ज्ञादेशों का उलत्लश्चन 
करोर दे कर एक और आरोप उस 
मजदूर पर लगा दिया जाता है.। 





हमारे लक्ष्य हैं:-- । 


खेर, झलानी टूल्स के मजदूरों ने 
अपने पत्र पी० सी० डाक से 
मैनेजमेंट को भेजे हैं। साथ ही, इन 
मजदूरों ने डी० यल० सी७ को भी 
इस मामले में आवेदन दिये हैं 


राठ० 
|] 


दरअसल सेकनन्‍्ड प्लान्ट के 
मजदूरों के वेतन में कटौती वाला 


यह घटनाऊम सुई चुभा कर मजदूरों * 


का रियेवशन आँकने तथा उनमें डर 
पंदा करने के लिये मंनेजमेंट+ 
बिचौलियों की एक हरकत थी। 
मंनेजमेंट - बिचौलिये. अपने एक 
अजूबवे फंसले समझीते को 
मजदू वें पर थोप रहे हैं। 


उस अज़ब की एक 
झलक द्ाखय :--+- 
मज़दूराो धारा आठ 
घंन्‍ट काम करन को 
चार घन्‍्टों का प्रो- 
डश्शन साना जायेगा । 
मेटरियल देने और 
बिजली संग्लाई की 
जिम्मेदारी मनेज्ञमेंट 
को नहों होगी । 
प्रत्येक सजदर को 
किझोी भी नश्येत्र, 
किलो सो जॉब, किये 
भी कांप पर ऊूगाया 
जा सकता हे 
साफ है कि मामला सेकस्ट प्लान्ट 
के कुछ मजदूरों का ही नहों है 
बल्कि भलानी टूल्स, के 
फरादाबाद स्थित: तीनों प्लान्टों के 
_ई हजार मजदूरों का जकड़रे को 


यह 


मं. स्यल न्ह्री था तो क्या 
हुआ, »9ाइदग़्न तो कम हुआ - 
पके गड 'लाग्ट : रेढ सौ-क मजदूओों 


के बतन में से आठ-आठ सौ, नौ-नौ 
सौ रुपये काटने के लिये म॑नेजमेंट /- 
दिचौलियों की यह है असल दलील । 
खूसर-पुसर कर बाद. में. काटे हुये 


फरवरी 4992 


पंप्ते लौटा देना मैउेजमेंट +: बिचौ- 
लियों के एक और प्रयोग का पूरा 
होना है। बीस-पच्चास रुपये तीनों 
प्लान्टों के मजदूरों के वेतन से इस 
आधार पर पहले भी काटे गये है। 

मामला झलानी टूल्स मजदूरों 
के लिये गम्भीर है। मजदूरों की 
सामुहिक ताकत ही मजदूरों के देख- 
भाल कर सकती है ग्रेडोर-झलानी 
टूल्स के मजदूरों को याद करना 
चाहिये कि कंसे ।983 में मजदूरों 
की - साँफी शक्ति ते बिचौलिया 
सरदार, फरीदाबाद सीटू के प्रेसी- 
डन्‍्ट को घूल चटा दी थी। मजदूरों 
की साँझी ताकत ने तब गेडोर 
मंनेजमेंट के भी दाँत खट्ट कर दिये 
थे। यह तो मंतजमेंट ।.बिचौलिये+- 
सरकार के गठजोड़ की ताकत थी 
जिससे गेडोर के मजदूर अकेले तौर 
पर नहीं निपट पाये थे। 

इस समय के बिचौलिया प्रमुख 
१984 में सीट प्रधान के लछत मात्र 
थे। मजदूरों की सामहिक शक्ति 
इनसे आसानी से निपट सकती है । 
मंनेजमेंट- बिचौलिये-.. सरकार के 
गठजोड़ से भी झलानी टूल्स के 
मजदूर अन्य फंक्ट्रियों के मजदूरों से 
तालमेल-एकता कावम करने की 
राह पर बढ कर निपट सकते हैं । 
हिम्मत और होसले वी जरूरत हैं । 
झलानी हृलस के मजदूरों का सचेत 
संगठित संघर्ष ही उनक्रे हितों की 
देख-भाल कर सकेगा । 


ब्रे 
ओसवाल-जंन ग्रुप 
प्लाट नम्बर 48 इन्डस्ट्रीयल 
एरिया और प्लाट नम्वर 23 


सेक्टर 25 में ओसबाल इजिनियरिंग, 


ओसवाल इलेक्ट्रिक्‍ल्स, जैन डाई- 
कास्टिग,, ओसवाल प्रेशर डाई- 
कास्टिंग, ज॑ता कास्ट आदि फंक्िट्रयाँ 
। इन फैक्ट्रियों में परमानेन्ट 
ज्यादा ठेकेदारों के मजदूर काम 
करते हैं । परमानेन्द मजदूरों को 
दबाने के लिये इस समय मंनेजमेंट 
ने हमले किये हुये हैं और मजदूर 
अभी डटे हुये हैं । 


7 ४१ 


इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित 


दुनियाँ के मजदूरो, एक हो | 


7२४ 42233 पोस्टल रजिस्टेशन !./] 72 /780/73 


ओसवाल इंजिनियरिंग मैनेजमेंट ने 
4993 तक 20 परसैन्‍ट बोनस 
देने का समझौता किया हुआ हैं। 
मंनेजमेंट अपनी बात से मुकर गई है 
और 90-94 का 8-38 परसेन्‍्ट 
बौनस देना चाहती है। मजदूरों के 
विरोध को कुचलने के लिए मंनेजमेंट 
ने दिसम्बर कौ तनखा 43 जनवरी 
को देने का बादा किया और छूट्ठी 
के दिन 42 जनवरी को तालाबन्दी 
कर दी। ओसबाल इंजिलियरिंग 
के मजदूर फंक्ट्री गेट पर धरने पर 
बैठ हैं । 
इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित जैन 
डाइकास्टिग और सेक्‍्टर-25 स्थित 
ओसवाल प्रेशर डाईकास्टिग व जेना 
कास्ट मंनेजमेंट ने दो साल तक 20 
परसेन्ट बोनस देने का समझौता 
किया हुआ है। यहाँ भी अपनी बात 
से मुकर कर मैनेजमेंट 8,33 पर- 
संन्‍न्ट बोनप्त देना चाहती है । दबाव 
लने के लिये मेनेजमैंट ने सात 
मजदूरों का 24 जनवरी को गेट 
रोक दिया और उनसे हिसाब लेने 
को कहा । इस पर जन डाईकास्टिग 
के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 
सैक्टर 25 स्थित ओसवाल प्रेशर- 
कास्टिंग व जैना कास्ट के मजदूर 
भी 24 जनवरी को ही हड़ताल में 
शामिल हो गये। हड़ताली मजदूर 
अपनी-अपनी फंक्ट्री के गेट पर 
धरने पर बढठ हैं। 
ओसवाल इलक्ट्रिकल्स अभी 
चल रही है । 
फंक्ट्री गटों पर धरने पर बैठने 
और सरकारी साहवों के पास माग- 
दौड़ से मजदूरों की बात नहीं 
बुनेगी । इसलिये हंड़हाली मजदूरों 
तथा तालाबन्दी के शिकार मजदूरों 
को अपनी ताकत बढाने के कदमों 
पर विचार करना चाहिये। हर रोज 
जलूस निकालना ऐसा एक कदम है 
दिन इन्डस्ट्रीयल एरिया के 
मजदूरों का जलूस 25 सेक्टर के 
मजदूरों के वास जाये तो दूसरे 
दिन सेक्टर 25 के मजदूरों का 
जलूस इन्डस्ट्रीयल एरिया मज दरों 
के पास पहुँचे । पाँच-छह दिन तक 
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50 पसे 


बाटानगर हड़ताल 


।2 दिसम्बर 9१ को 7250 
मजदरों में से 662 ने हड़ताल के 
पक्ष में मत दिया। 3 जनवरी से 
बाटानगर (बँगाल) में हड़ताल है । 
4 फरवरी को इन हड़तालों मजदूरों 
के समन में भारत भर में बाठा 
कम्पनी की गाखाओं में एक दिन 
की हड़ताल की धोपणा है । 





988 में बाटानगर में ताला- 
वन्दी करके भनेजमेंट ने एक शर्त 
यह मी मतवाई थी कि सितम्बर 
89 की बजाय नया एपग्रीमेंट अपल 
9] में होगा। 8 अप्रेल 94 को 
73 डिमान्डों वाला माँग-पत्न मेनेज- 
मेंट को दिया गया। इस पर 
मैनेजमेंट ने 42 पाइनट का अपना 
चारटर पेश कर दिया। बातचीत 
शुरू करने के लिये मंनेजमेंट द्वारा 
रखी गई कुछ शर्तें यह थी :--- 
) 73 डिसमान्डों में से सिर्फ ॥ पर 
ही बातचीत होगी ; 2) उत्पादकता 
बढाने के लिये स्टेन्डड प्रोडक्शन प्रति 
मिनट तय किया जे; 3] कुछ 
विभागों में लागू वतन को उत्पादकता 
से जोड़ने वाली स्कीम फंक्ट्री में 
बाकी जगह भी लागु की जाये । 

बाटा मनेज मेंट एक दीर्धकालीन 
समझोता चाहती है जिसमें प्रत्येक 
मजदूर पर वर्क लोड बढ़ेगा । इतना 
ही नहीं, विचौलियों को किसी प्रकार 
की आड़ दिये बिना मंनेजमेंट खुल्लम« 

खुल्ला अपनी शर्तें थोपना चाहती 

ऐस में बातचीत के नाम पर डामा 
होते जब आठ महीने हो गये तब 
मजदूरों का असन्तोष काफी बढ़ 
गया। तीन जनवरी से हड़ताल 
जहाँ मजदूरों के गुस्से की अभि- 
ब्यक्ति है वहीं विचौलियों के हाथों 
में हड़ताल का नेतृत्व इसकी कमजोरी 
की पृव॑-घोषणा भी हैं। 

संध्ष का नेतृत्व मजदर 

विचोलियों के हाथों से अपने हाथों 
में ले कर हो मजदूरों की हवा 
निकालने/मज (रों को दलदल में 
फंसाने की झतरंजी चालों की काट 
कर सकेंगे। मजदूरों की आम सभा 





मौजदा व्यवस्था का बदलने क लिये इसे सम कने -की कोशिय करना और प्राप्त सम को ज्यादा से ज्यादा 


शेप पेज २ में 





मजदरों तक 


पहुचाने के प्रयास करना। ?. पं जीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों को एकता के लिये काम करना और. इसके लिये ग्रावश्यक विश्व 
क्रम्यनिस्टि पाटो बनाने क काम मं हाथ बटाना। 3 
मज़दू * पक्ष को उभारने के लिये काम करना । 

सम के, संगठन और सचर्ष को राह पर मजदर ग्रान्दोलन को आ्रागे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है। बातचीत 
के लिये घेकिकक मिले । टीका टिप्पणी का स्वागत है--सब पत्रों क उत्तर देने के हम प्रयास करंगे। 


संरर्क - मजदुर लाइब्न री, आटोपिन कुग्गी, बाठा चौक के पास, एन. आई. टी. 'फरोदाबाब 280त/_ __त7प7्प्प््प"फज-+-++ 


भारत में मजदरों का क्रान्तिकारी सगठन बनाने के लिये काम करना। 


4. 


फरीदाबाद में 


इमरजेन्सो/युद्व 


पूंजीबादी व्यवस्था के गहराते 
संकट कौ वजह से कुछ समय से 
दुनिया-मर में उथल-पुथल काफो 
तेज है गई है। रूस-पूर्बी यूरोप 
जैसी कमजोर पड़ गई पूंजी इकाइयों 
में तो धमाके हुये ही है, अमरीका 
जैसी शक्तिशाली पूंजी इकाई में 
भी पूंजीवादी उद्यमों के दिवालिया 
होने की रफ्तार तेज है। ऐसे में 
भारत जैसी कमजोर पूंजी इकाई में 
भी चौंकानेवाली घटनाय हुई हैं पर 
रूस आदि के विस्कोटों की तुलना 
में फीकी होने की वजह से इन पर 
खास आइचये नहीं हुआ हैं। लेकिन 
मजदूरों के लिये गम्भीर हालात 
यहाँ दित पर दिन अधिक ग्रम्भीर 
हो रही है ! 

कुछ समय से 
आशिक संकट में हैं 
शोर-शराबे में मजदूरों व अन्य 
मेहनतकझ्ञों पर नित नये हमले 


सरकार कर रही है 
सी पी आई-सी पो एम आदि विरोधी 
पैजीवादी पराथियाँ सरकार के इन 
हमलों का शस्मी विरोध कर रही 
हैं। मजदू नं की तरफ से भी अब 
तक इन प्‌जीवादी हमलों का अलग- 
अलग विरोध ही हो रहा है । 
मजदूरों के अलग-अलग विरोधों 
को दबाने के लिये भी पुलिस को 
गोलियाँ चलानी पड़ी हैं। बढते 
असन्तोष के बारूद में कोई हड़ताल 
प्रदर्शन-रेल /रोड़ जाम चिनगारी 
का काम कर सकता हैं| पूँजीवादी 
विद्वान यह बखूबी जानते हैं। इस 
समय वाले पूंजीवादी व्यवस्था के 
गहरे सकट के झटके से इब जाने से 
बचने के लिये भारत-रूस में संगठित 
पूँजी इकाई को अभी तो निकट 
भविष्य में तेजी से एक के बाद दूसरा 
बड़ा हमला करना होगा। ऐसे में 
मजदूरों के सम्भावित प्रतिरोध से 
पूंजीवादी सरगने चिन्तित हैं । 


गम्भीर 


“देश 


 क्रे पूँजीवा दी 


भानपा-जद- 


एक पूँजीठादी राय मौजूदा 
जनतन्त्र के ड्रामे को जारी रखते 
हुये मजदू यों पर हमले बढाने की 
है | जीर पकड़ रही दूसरी पजीवादी 
राय के अनुसार जिस पंमाने और 
जिस तेजी से पूंजीवादी हमले 
आवश्यक हो गये हैं वे मौजूदा 
संसदीय ड्रामेबाजी के चलते नहीं 
किये जा सकते। ऐसे पूंजीबादी 
तत्व आशथिक इमरज॑न्सी ज॑ंसे कदमों 
की वकालत भी करते रहे हैं। और 
फिर यहाँ हिटलरी तरीकों को हर 
मर्ज की रामवाख दवा मानने वाले 
पूंजवादी तत्व हैं जो कि कुछ समय 
मे काफो तेजी से पूजीवादी 
राजनीति में ताकतबर बन रहे हैं । 

आज यहाँ पूजीवादी पक्ष में 
तेजी से हावी सोच यह बन रही है 
कि मजदूरों व अन्य मेंहनतकझ्ों पर 
बड़े हमले करने के लिये तत्काल 
सख्त कदम उठाने जरूरी हैं । लेकिन 
वतंमान संसदीय सम्तुलन में सामान्य 





और मजद्र 


परिस्थितियों में आथिक इमरजैन्‍न्सी 
लागू करता काफी कम्म सम्भावना 
लिये है । ऐसे में मजदूरों पर बड़ 
हमलों के लिये यहाँ पूजीवादी तत्वों 
द्वारा अन्य आड़ तलाश करना, अन्य 
बहाने ढूंढना स्वाभाविक बन ब्बा है । 
पूँजीवादी व्यवस्था के गहराते 
संकट से ही पूँजोी की पाकिस्तानी 
इकाई भी लड़खड़ा रही है । ऐसे में 
कद्मीर में मजदूरों-महनतकशों के 
बढते असन्तोष का पुँजो की भारतीय 
इकाई के खिलाफ बगावत का रूप 
धारण करना और इस्लाम के झनन्‍्डों 
को थामना पाकिस्तान में पूँजीवादी 
सरगनों को अपनी बीमारियों को 
रामबारा दबा नजर आ रहा है । 
कुछ परिस्थितियां कश्मीर में 
एक सीमित युद्ध की तरफ दोनों देशों 
के पूँजीबादी सरगनों को धकेल रही 
हैं। लेकिन ऐसे युद्ध में इन पूंजी- 
वादियों के लिये खतरे भी बहुत हैं । 
इसलिये इस समय भारत व 
पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री लड़ाई 
शुरू करे या नहीं करें कि ऊह्ापोह 
में हैं। ऐसे माहोल में भारत में 
प्रमुख विरोधी पूँजीवादी पार्टी का 


पूँजीवादी युद्ध के लिये यात्रा 
निकालना, कश्मीर के मामले में 
भारत की पूजीवादी फौज का 


लड़ाई के लिये तत्पर होना; दुनियाँ 
की तेजी से बदलतठो पूंजीबादो 
गुटबाजी में अमरीका-ब्रिटन की 
सरकारों द्वारा पूंजी की भारतीय 
इकाई की पीठ थपथपाना और 
पूँजी की पाकिस्तानी इकाई को 
आँखें दिखाना- यह सब कुल मिला 
कर कद्मीर को मुद्दा बना कर 
उपमहाद्वीप में एक सीमित पूंजा- 
वादी युद्ध की सम्भावना बढा रहे 
हैं। वैसे वी पी सिह सरकार के 
बवत भी एक बार ऐसा युद्ध शुरू 
होने की कग[र पर था। 

अंठ: पूँ +दादी के 
ड्रमे को जारी रखते हुये मजदूरों 
पर पू्जीवादी हमले तेज करना 
अथवा आर्थिक इमरजंन्सी लगा कर 
मजदूरों पर पूंजीवादी हमले तेज 
करना अथवा युद्ध के साथ इमरजेन्सी 


ज॑नतेन 


ञ 


लगा कर मजदूरों पर पूंजीवादी 
हमले तेज करना ... इनमें से जो 
भी तरीका अमल में आये, आने वाले 
दिनों में मारत में और पाकिस्तान 
में मजदूरों पर पूंजीवादी हमले 
बढेंगे । यह वर्तमान वस्तुगत परि- 
धथति का लाजमी नतीजा हैं । 


गप में भारत और पाकिस्तान, दोनों 
देशों में मजदूरों के लिये पहलो 
जरूरत तो यह बनती है कि वे 
इमरजेन्सी अथवा थुद्ध की आड़ में 
अपने पर होते वाले पूंजीवादी हमलों 
की हकीकत को समझ । पूँजीवादी 
युद्ध कौ स्थिति में देशभक्ति का 
ढोल कुछ ज्यादा ही पीटा जयेगा । 
देशभक्ति की अफीम क 
मदहोश हो कर खन-खराबे में शरीक 


न में 


होने से बचने के लिये जरूरी है कि 
पुजीवादी युद्ध की हकीक्त को 
मजदूर पहुचानें। भारत-पाविस्तान 
युद्ध असल में भारत के पूँजीवादियों 
और पाकिस्तान के पूजीवादियों के 
बीच युद्ध होता है । कई बार ऐसा 
युद्ध दो देशों में मजदूरों को कुछ 
और निचोड़ते के लिये पूँजीवादियों, 
की मिली-कुइती भी होता हैं । 

दरअसल भारत में एक तरफ 
भुग्गी -कोंपड़ी-गन्दी  बस्तियों में 
बदहाल लोग हैं तो दूसरी तरफ 
बड़ी बड़ी कोठियों, फाइव. स्टार 
होटलों में मटरगश्ती करते भद्रजन 
हैं। यही हाल पाकिस्तान में हैं । 
इस हकीकत के मद्देनजर पूजीवादी 
युद्ध की स्थिति में भारत व 
पाकिस्तान के मजदूरों को एक 
तरफ तो अपने ऊपर युद्ध की आड़ 
में बढाये जाने वाले पूजीवादी हमलों 
का विरोध करना चाहिये और दूसरी 
तरफ भारत व पाकिस्तान के 
मजदूरों को दुख-दर्द की जननी 
पूँजावादी व्यवस्था को दफनाने 
के लिये मजदूर एकता की राह पर 
कदम बढाने चाहिये । 


प्याली में 


तालाबन्दी 
पाँच सौ मजद्रों की 
छंटनी की तंयारी 


] जनवरी को फेक्ट्री में हंगामे 
के बाद इन्डस्ट्रोयल एरिया स्थित 
हितकारी पोद्रीज मनेजमेन्ट ने 
तालाबन्दी कर दी । 

घटना की जड़ में मंनेजमेंट की 
छंटनी स्कीम हैं। यह छंटनों फैक्ट्री 
में हो रहे आटोमेशन की उपज हैं । 
जमंनी से मँगाई चार आटोमेटिक 
मशीनों से मेकिग डिपार्ट में प्रो- 
डक्शन शुरू भी हो गया है। मंनेज- 
मेंट की आटोमेशन स्कीम की यह 
शुरूआत मर है। इस प्रकार पांच- 
छह सौ मजदूरों को नौकरी से 
निकालना मैनेजमेंट की कार्य सूची 
पर है। 

प्याली में मजदूर पक्ष के उभरने 
के लिये जरूरी था कि फंक्ट्री के 
दम धोंदू माहौल और कम वतन से 
परेशान मजदूर अपने परों पर खड़े 
होते । लेकिन मजदूरों की संगठित 
होने को कोशित्ञ मार्च 9। में 
चोटाला की लूट मार संगठन की 
दलदल में फेंस ग़ई। जून 9 में 
संसदीय नाटकबाजी में देवीलाल- 
चौटाला के पिटने के बाद एल एम 
एस की धॉौँस पट्री ना के बराबर 
रह गई । ऐसे में हितकारी पोट्रीज 
मंतेजमेंट ने चुपचाप अपनी आटोमेशन 
स्कीम पर अमल शुरू किया। 
सितम्बर 9] तक बिना किसी 
विरोध के चार आटोमेटिक मशीनें 
चालू हो गई । तब म॑नेजमेंट ने 
एल एम एस के साथ अक्टूबर 9१ 
में बिना किसी दबाव के माहौल में 
अपने मन माफिक एग्रीमेंट किया । 








प्याली फंक्ट्री में संगठित 
मजदूर पक्ष के अभाव में मंनेजमेंट की 
आटोमेशन औौर उससे जुड़ी छंटनी 
कौ स्कीम हितकारी मजदूरों के 
बीच नंगी नहीं की जा सकी। 
नतीजा यह हुआ कि मजदूर पक्ष से 
मेतेजमेंट का विरोध नहीं हुआ। 
हाँ, एक लम्पट ग्रुप की जगह दूसरे 
लम्पट ग्रुप को उभार कर अपनी 
स्कीम लागू करने की मंनेजमेंट को 
तिकड़मों ने लम्पट बाजी के एक 
सिलसिले को जन्म दिया। मैनेजमेंट 
को मात देने की एक ग्रुप की हरकत 
एल एम एस का झन्‍्डा छोड़ कर 
तिरंगे मगरमच्छ को दूसरे ग्रुप से 
पहले ले आई--मजदूर पक्ष के 
लिहाज से यह तवे से चूल्हे में कुदने 
वाली बात हुई । 

मार-पीट, तालाबन्दी, गिरफ्- 
तारियाँ, विखराव: कुल मिला कर 
माहौल प्याली फंक्ट्री में ऐसा बन 
गया है कि मंउजमेंट हावी हो गई है। 

ऐसे माहौल को बदलने के लिये 
क्या करें ? हमारे विचार से कुछ 
कदम जो प्याली फंक्ट्री मजदूरों को 
फोरन उठाने चाहियें वे हैं-. साइड 
मीटिगों का एक सिलसिला शुरू 
करके बिखराव की जगह एकबद्ध 
होने की कोशिश करना । 2, साइड 
मीटिगों में पूरे घटनाक्रम पर विचार 
करके मजदूरों की आम सभा के 
कन्ट्रोल में हर रोज जलूस जेसे वे 
कदम उठाना जो कि मेनेजमेंट+ 
सरकार वाले गठजोड़ के खिलाफ 
मजदूर पक्ष की ताकत बढायेंगे । 

हरे-तिरंगे -काले-पी ले झन्‍्डे थामे 
बिचौलियों और उनकी जयजयकार 
करते लम्पटों की जकड़ से स्वयं को 
छुड़ा कर ही प्याली के मजदूर 
अपने हितों की देख-भाल कर 
सकेंगे । 

मामला हल्का-फुल्का नहीं है 
कि सरकारी खागड़ों के पास भाग- 
दोड़ अथवा पूंजीवादी कौनूनों की 
दाँव-पेच से हल हो जायेगा । प्याली 
के पाँच सौ मजदूरों की नौकरी दाँव 
पर लगी है। हितकारी पोढद्रीज के 
मजदूरों से विचार-विमर्श का हम 
स्वागत करेंगे । 
लगातार इस तरह के जलूस 
निकालने के बाद यह मजदूर इक्ट्रे 
हो कर डी० सी० अथवा डी एल सी 
आफिस तक ज लूस निकालें । उस 
जलूस में मजद्र अपने परिवार के 
सदस्यों तथा अम्य फंक्द्रियों के 
सहयोगी मजदूरों को शामिल करने 
के प्रयास करें। जलूसों के इन 
सिलसिलों से मजदूर पक्ष की ताकत 
बढेगी और हालात के मुताबिक 
मजदूर अन्य कदम भी उठा सकेंगे । 
ओसवाल इलेक्ट्रिकल्स के मजदूरों 
को आन्दोलन में शामिल करने के 
लिये संघर्षरत मजदूरों को विशेष 
प्रयास करने चाहियें ओसवाल इंजि- 
नियरिंग, जेन डाईकास्टिग, ओसवाल 
भ्रशर डाईकास्टिग, जेत्ता कास्ट के 
मजदूरों से विचार-विमर्श का हम 
स्वागत करेंगे। 


स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शर सिंह के लिए उत्तरांचल प्रिन्ट्सं, फरीदाबाद से मुद्रित 


. # पेज । का शेष 
के कन्ट्रोल में काम करने की संघर्ष 
समिति और संधर्ष को फला कर व 
तीखा करके ही बाटानगर के मजदूर 
अपने हितों की देख-भाल. कर सकेंगे 
कानपुर की दस कपड़ा मिलों के 
35 हजार मजदूरों और उनक 
परिवारों व सहयोगियों ने फरवरी 
89 में पाँच दिन रेलवे लाइन जाम 
करके कपड़ा श्लि मेतेजमेंटों के 
एक बड़े हमले को विफल कर 
दिया था -अन्य जगहों क मजदूरों 
की ही तरह बाटानगर के मजदूरों 
के लिये मी यह एक अनुकरणोय 
उदाहरण हैं। अपने हालात के 
अनुसार पूंजीवादी तन्त्र क॑ किसी 
नाजुक अंग पर चोट करने के लिये 
कदम उठाने चाहियें। किक्षी के 
चकक्‍कर में पड़ने की बजाय बाटानगर 
मजदूरों को याद रखना चाहिये कि 
उनके बिचौलियों का एक सरदार, 
बंगाल का श्रम मत्री कहता है कि 
उसे नहीं मालुम कि समसौता वार्ता 
क्यों फेल हो गई जबकि हड़ताल के 
नोटिस के बाद त्रिपक्षी वार्ता श्रम 
मंत्री की पहलकदमी पर ही आरम्भ 
हुई थी। बेशम श्रम मंत्री अपनी 
मंडली का एक प्रतिनिधि मात्र 


असल में बाटा मनेजमेंट अपनी 
पालिसी में एक बड़ा परिवर्तन कर 
रही है । कुछ समय से प्रोडक्शन की 
बजाय मार्कटिंग की तरफ अत्यधिक 
भूक रही है मेनेजमेंट का अब पुन' 


प्रोडक्शन की ओर रूख हैं। यह. 


परिवतंन सरकार की नई नीतियों 
की बजह से आया है। नीति में इस 
उलट-फेर ने बाटानगर में हड़ताल 
की हालात पदा की हैं। बाटा 
फरीदाबाद में भी नीति में परिबतंन 
के लक्षण नजर आ रहे हैं । 

फरीदाबाद में बाटा फेक्‍्ट्री के 
मजदूरों को 4988 की घटना नहों 
दोहरानी चाहिये। वाटानगर में 
चार महोने की तालाबन्दी के उस 
दोर में भी एक दिन व तीन दिन 
की आल-ईज- या बाटा हड़तालें की 
गई थी। लेकिन वह बाटानगर की 
मजदूरों का +र्जी समर्थन था। 
फरीदाबाद 'ी बाठा फक्ट्री में 
बाटानगर को उस तालाबन्दी के 
दौरान चार महीने लगातार ओवर- 
टाइम काम के जरिये असल में 
बाटा मनजमेंट का समर्थन किया 
गया था। ऐसी ही करामात 
बिचौलिये फिर करके मजदरों की 
बरबादी के बीज बोने की कोशिश 
करंगे। मजदूरों का हित माँग 
करता है कि वे चौकस रहें और 
अपने कि ५ साथियों की राह पर 
चलें जिन्होंने 4988 बाटानग़र 
तालाबन्दी के दौरान फरीदाबाद 
बादा में ओवरटाइम काम करने से 
इनकार कियां था । 

फरीदाबाद बाटा मजदूरों के 
हित में कदम उठाने का यह अच्छा 
मौका है। और फिर, यहाँ बाटा 
मेन्तेजमेंट कम्पनी के स्थाई आदेशों 


् 


का भी खुला उल्लंघन कर रही हैं । 


गम लोहे पर चोट करना समभदारी 
का काम माना जाता है। 


